








का प्वोका। कलम सिस्हा | : अनुपम सिन्हा | | संपादन : मनीष चंद गुप्त | 


कैजाज के * में मीजान होती ७ ; इसबात का पता तो 
हु को पहले से था। लेकिन इस कथन को सच 
पलिहुए वह पहली बार अपनी आंस्वों से देख्व 


रहा 29.22 























नहीं रोक 7272%% अब! 
दुस भी नहीं! "० 






; हट ))... क्योंकि ,उम्हारी सांस | 
जन आब स्वुद रुकने वाली हैं! 





राज कॉमिक्स 





ए* डज पेड़ों के बीच में सिर्फ दुर्लभ: 

'मंगली पड पश्ची ही नही; बल्कि कर्ड 

ऐसे कबीले भी जिंदाहै, जिनके बारे । 
में कोई कुछलही जानता। 


3 
यह तो में सम# गया! लेकिन; शेखर, 
तुमको खतरा किससे है,यह भीतो बताओ 








। चाहते तो हम भी यही है घुब! लेकिन हमोरे हमारे जज 
लिए फिलहाल, हज़ार लें फैले इच्स जंगल पर 
नजर रुखना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए 


2 ऐसाहे तो तुम उन. लकी कह बन तो हमारी संपत्ति हैं! उनको ४ 
अपराधियों को पकड़ुते क्यों नहीं 4 बचानेके लिएतो से हमेज्ा ही तैयार : 


हां! लेकिन इन 
अडढ़ों से क्‍्या-*ह 














बह देखो, अब! 
ने पेड़ों को काटकर यह: 
0 रास्ता बनाया है! 








लेकिन-.. (जड़ब्‌), ऐसे जंगल के 9 ह 











लेकिज पेड़की यह कराह' 
अनस्सुनी नही गरई। किसी ने 
सुनी. न्न््ज के अ 





..ओड 
2 [देंगे 


























विनाश के वृक्ष 








अगले ही पल- एक पे वृक्षका रूप 
सरसराहट के साथ,| धारण करनेलजे'!! 














राज कामिक्स 





देवा एक चिंघाड़ के स 
अमीन पर आ बिरा- 
पक 
रह, 


जब चर 
से ह य--. यहतो कोई जादगर 
लगता है, स्वामी ! मैं तो 
का (अआटक्‌) कहता हूँ कि ४ 
/ तो 














गोली अगली के सीने की 
तरफ तेजी ससेलपकी-ह॥ 





लेकिन किसी | | पेड़ुक्ी एक डाल अपने-आप 
को शायद यह ॥ ही आजे बढ़कर जोली ओर 
गी- जंजली के बीच भें आ जई -- 





जंगली के दिलकी , _ 
च्च््च्छ्ज| तरफ बढ़ती जाली, कधे 
से -रजड़ स्ताती हुई 
है निकल गे 

















राज कांमिक्स 











अब तुम लोओों जंगली एक 2(& लेकिन इसको 
को मुभूसे कोर्ड | बारफिरसे| | पेड़ इस की ()यह सब 4 
नहीं बचा सकता! बाल ८ 





आुब को अपनी | ४६ '&: 
ब्वात जलपुर्वक ही | | इशारा मिलते ही एक डा 
समय नहीं था। || सनघानी थी। | | तेजी से बढ़कर 

















गर्दनों की दबाना शुरूकर दिया। 











ज्ुब और शेखर की अर्दनोको ८ (400 
अपनी गिरफ्त में ले लिया- वनपृत्र को सजा पहला सवाल 'जिंदगी || जबाब 
४ /' न व््रमोत: 














द हे जैकिनतभी- मो से लड़ते ध्रुव 
ओर फंदा घीरे-घीरे कसने लगा। ्रुव,वनपुत्रकों जाते हुए नहीं देख पाया।[की नजर देवा पर पड़ी। हे 








विनाश के वृक्ष 





आवाज सुनकर देवने 
आंखें स्वोलीं। कोई दोस्त 

















जहर 





उसकी पहली टक्‍कर से पेड़ 
संदेश मिल चुका | की जड़ें वैसे भी कमजोर पड़ 
श्रा- 


दूसरे लोग उतने 
भीज्यवान नही थे. 














लेते हैं, और आश्चर्यजनक खतरनाक बना 
यु सकते हैं 0) । देती है! 


+ उसके पास अद्भुत जाक्ति है, शेखर! 


मेँ पशु-पक्षियों से बातकर सकता 
हैं,वेसे वह पेड-पोधों ससे बाते कर सकता हैं! ## 








मेशे मोटरस्साइकल है लिकिन इस चक्कर में 
मल में 'धुलिस-बैंड ट्रांसमीटर' | | असली कामतो रह ही गया! 
डनकी 
जुबाने हमेशा के लिए 
'स्वामोश है| गई है 


'पूरे राजनजर्‌ की 
घुलिसको एलर्ट करने का। '& [0] 








दिन, उन एस्या 
0 फौरेस्ट जॉर्डि' की 


इससे मुझे,.यह समझना काफी 
आसान हो-जाएजा कि नेशनल 5] (4 
सुरक्षा-व्यवस्था को ऑर ज्यादा: ज। 














विनाश के वृक्ष 
सेठ! नज्दरी सेठ ! माल ८हफ्) को छोड़ो; 
के ,एक हिस्से में- 2) डाजब हो जया! 8 १ हसारे सारे आदमिर 
व्द्या को येडरेंने मार डाला! 
रे गीचे दब गाए! 


८ 0१ 22, 9 





कया हो गया ? * श 
तेरे पीरे: पीपलका भूत माल गोदाम के 
लग गयाक्‍्या 8 6 तक पहुंचा यानहीं ;| 














मुझे सारनेके लिए,//यही चडखानेकी गप्प 
या मेरेल्ायंस्रे सुनाने आया था यहां पर ? 
मरने के लिए (27 क्यों मुझे गुस्सा दिला 
कर;एक और कल्लकरने| 
'पर सजबूर करता है ? 


दूबे नही, सेठ! पेड़ पाठ दया. चर 
अकता', 


ने उनका गला ढबा है 





सचबोलता हूँ,सेठ ! कै ओर... ओर--अब ९ 
पेड़ों ले ऐसा एक जंगली बह आपको मारने के 
(के डशारे परकिया है। 0 लिए-अहर आयाहे! ॥ 








४ है. & 
'ओहो! )/ क्‍या में तेरे को खबर सही है , 
कॉरेस्ट हफता'ड्सीलिएदेता,| नंबूदरी! कुम्हारे 
गार्ड , कितूमेरेको०प्पें ( सारे आदमी एक 
/ ॥ 7 सम | 

डाले हैं। .॥ 


02 
हू तुमको पेड्रेंका । 
| (ढंढ़ने शहर में आयाहै! , डत्याशसमभता है 















































राज कामिक्स 

. हैं ओर सुनो! किसी जलतफहमी 5] औऑर पुलिस > हमारी एक पुलिस-पार्टीको उस | 

में न रहज़ा) उस जंजली के फदगी मी जज _अंगली का पता चल गया था, घुव! लेकिन 

द्स्तताकत है! पेड़पाँधे उसकी < जो -(जटक)-“लेकिन-- अब मैं कैसे कहूं, 
भात पालतूकी तरह मानते हैं! एलिल्ल्म 9 ॥ उनकी जीपको एक पेड़ों 


लेकिन 
कक की जड़ों ने तोड़ दिया! 
( बेसे घरे शहर में पुलिसने _( लेकिन 0 जबुके यहरिपोर्ट मिली, 


उसको पकड़ने के लिए 'रेड-एलर्ट (( तो ऐसालजा कि 'पुलिस-रिपोर्ट' नहीं, 
बल्कि 'चंद्रकांतासंताति *की कहानी है ! 

















है॥ #*' से अगर हमको उसका जहर में आह पता चला. 
आने का कऋारप्श पता होता,तो उसको| 
ढूंढने में आयादा आसानी रहती ! 


॥$ हट 










2 2 पुलिसवाला उसका पीछा नही ! | 
कर.पीया ! लैकिन वह कब तक ढिपेगा? 


नहीं हो ५ हैँ कि जल्दी ही हो 
उसका पतातो हमलगा ही लेंगे ! 


पाई हैं! «2000_ जाएगी! 


;! 'आब' तुम्हारी 
इकानल्गेसा करे 
42. 7लिएबंब्हगगी) 


/ ज2 









यहां से स॒ुफे जबूदरी के />। 
दि बारे में जानकारी जरूर मिलेगी! 








विनाश के वृक्ष ४ 
दूसरी है. ओफ्‌! यह उससे एक शिपोर् / हां! आजकल उसकी 
ह फोन भी,जब (& जजानेक्यों,अब| | चबीस घंटे की ड्यूटी 
जर्रीही,तब ॥ | तक उसकी तरफ से कोई ॥ चल रही हे! वह 
॥ 64 ही नहीं आई! ऑफिस में ही हो गा! 





ञ ७3) -//2# 9४ 

ध् <&/ 

ऐसाहै,तो मेँ 'फोरेस्टः 

जाई हैडक्वार्टर' जाकर | चलता हूं! रेणु भी आब 
रिपोर्ट ले आताहुँ! होख्वर ने आती, 

[ठी ऑफिस में ही होजान ?, ही होगी ! 8 


वही नबूदरी, जो तुम्हारी 
तरह इन पक आक | इसके 
का व्यापार करताहे| 




















#जहुत ») में $सको 
जआर्क अभी उठाकर 
करताहेँ! इसे कुछ मत ..| | हो अथा। बाहर फेंक देता 
.._ बताना | ०76 ३ हू 














अब तू जाताहे, 
आ धक्का सार कर 
क्षाहर निकाले २ 





अहमैढ़ का हाथ वनपुत्रको [(+६ 
धक्का मारने के लिएआगे बढ़ा - 


कर कुल्हाड़ी उठा , 
ली-- 











५ ४ (० ;। 





॥ 
तो->ठतुफे भी इन 


लठ़्ठें की तरह काट डालूंगा! 














| हुकड़े करते हो न ९ 


के टुकड़े कर पाती 
मा है या नहीं: 


जि 





इसी से पेड़ों के ठुकड़े- 3 





मुफेतेरे | 
छाया |शहर के रास्ते 
खबर /नहीं पता! तुफे 
में! 4 मेरे साथ वहां 
तक चलना 











2 विनाश के वृक्ष है 
“(्थिलो! ४ लेकिन याद रखना; दूसरी 655५ हम उसके बारे में बहुत दिनों 
तरफ-| कीई पता नहीं चला,च्रुव !| | से आनते हैँ! लेकिन उाबतक मारे | 

से हाथों ऐसा कोई सबूतनही ले पाया 


|॥रक5:- | च्य्य्ड् लेकिन अंजल 
न आदमियों 
हो आई हैं! 








थे नंबूदरी के आदमी है वनपरुञ्ञ जरूर उसी, 
थे! टिम्बर किंग जंबुदरी ऐ किंग. की तलाश में छडाहर 
जिसने पेड़ों की अवेधकटाई से || अंबूदरी। 
अेहिसान पेंसा कमाया हैं! 
ष््‌ 
ऑर 'फोरेस्ट' |/ रे, यहां 


इस हैडफ्वाहर | तो कोई भी नहीं | सामसे वाले दरवाजे 2 अंजाथ)) 
इउ पीले काले.दरवाजे से आरदी, 














मैं कनप्ुज की तलाश मे हीं फिलहाल मुझे 
कारश कोई /#छिष कर स्थितिका 


निकलता हुं।सर! कुछ भी पता 


लर्जते ही आपको तुरंत खबर करूंगा! 


(७ हि आयजालेजा चाहिए! 
4/ 





हर माजिल पर | 
में हथियार लिए तुम्हारा हीडंठजार कर_॒रहेहोंगे। है |॥| 





क्ष 


पहरेदारों को घुंह खोलने का की सोका नहीं 
मिला. 








विनाश के वृक्ष 








| )) नंबूदरी पहली नजर में ही 
पतानही;) आसपासकी तो #“] समझ जया कि यहकॉन है! 
५ सारीबतियांजलीहें! ञ/ की * 








(42 “कहीं वह क्रॉंऐेस्ट के ायद ये काम उसी 
हु सही तो नहीं थक रहा था? (जड़ब) जंगली का मर 


आप भी प्रस्योंकीकहानी / 


'पर यकीन करने लगे, सेठ! है| 4 | बट 
श्सि अगरनह फ और यहां जब तो यहां से उसकी| २2 ७ 


सच अं कोई हैं;..७ तक आ गया, लाश ही बाहर 
3 निकलेजी। 





हर मंजिल पर हमारे 
अआदसी बादुकें लिएसेनातहै) 























'प्रनपुञ्र एक ही २रास्ता&। 
ही <र गा! 
रे । 

५ 
भी ! अब ये " है! 
न्‍ हूँ ) | 
ली का यह्‌ टूटा तार 
५४ 
श्र की 





राज कॉमिक्स 


आुब ने मोटरसाइकलट ओर अजला ९ लेकिन चुवके लिएऐसे ४ ओ 
को हल्का सा उहाला...ह4 तार पर आ टिका-| | |खतरे रोजमरीकी जिंदजीई 








ओर चुबकी न 

एक आवतरनाक स्सफर पर >> फटा पका, 

॥| बरूक आओ, ५ _तुम अपने होश-हवास श्ण 
५2 जो बैठे हो! तुम ओ करनेजा 
उहे हो, वह ठीक नहींढे। 











३३. 





न्थकता था- एक 











जिद्सका: न 
पा- एक ढर्दनाक भात! 

















'नंबुदरी मेश दोस्तनहींह 
(लेकिन नह 





ऐप 
देंगे) (व नही 
थह विद्या उमारेबशके १ | और तुम्हारे आदेश '| उसी ऊजी के 
पास सदियों से हैं। ओर )| पर ये अपना आकार 
अब यह विद्या इस दुनिया।| इतनी जल्दी: 4 
में सिर्फ मेरे पास है! /ढ़ा लेते हैं? 
मैंरे पिता मृत्यु से पहले / शर 














खुद सम जाओगे कि 
पेड-पोधेतुमसे बात 


# करना 

















ड्सः में से किसी: 
(2 3०० पर. ही भा: 





ः सुभे बातो 
में उल्लकाए रहे ,ताकितुम्हारा 
आशी श्लॉका पाकर भाग सके ! 


हरी तन! ) रूक *] 
वह मेरा साथी , जाओ, 











ब् बनपुत्र'कमरे से 
किन तब तक वनपुा 





के बावजूद वनपुत्र न 
[( जीत नहीं, पाएगा। 'हड 


क्योंकि नंबूदरी उसको ऐसी 
'जजह ले जाकर मारेगा, जहां पर 
वनपुन्न की मदद करने के लिए 








्ह भी पेड़-पोधानही होगा !- | | श्री: 
> फ 











विनाश के वृक्ष 








। ड्स डोर के बाहर या है 
तो वह जंजली जिंदा # 
2 निकलेजा। 





'घता लगा स्सकता हुं, 


« ओर सकक बार में॥ छः न न्म््हां $, 4 











की जज कं 


नंबूदरी को मजबूर हो 
कर बाहर निर्कलना पड़ा। 





























अब में तुमको ठीक १ | ओर एक लंबीबेंच पर 


पटक दिया- 




















न्‍ के लिए आसपासकीर्ड 


चरुजके शरैरके ह्ुकंडे 
करने को आओे बढ़ने 
लगी- छा 


बनपुज की मददकरने 





मी पॉ६/#तक नहीं था। 









छच्यर- अआव अब तक पोधे के 
शिकंजे से निकलने की बेकार 
कोशिश कर रहा था. हब 































लेकिन कोई न कोई रास्त, 
तो निकालना ही पड़ेआ! क्योंकि 
'नंबूदरी या | 25] मेंसे 


कील कप पूजन जअ 

३ोफ। न नही हो रहा। रह ॥ 

पके मे ड्स सत्यूलरी से पीधेकी ६ करे में डन दोनो में से किसी, 
पकड़ से आजाद नहीं हो पा रहा हूं !/ को भी सरने नही दे सकता! 


















आकार दोस्तकोबचाना 


चोधे को चुवकी सच्ची छः 
'भावना का एहसास जरूर 
हो जया था, क्योंकि 
देखते ही देखते... 


























हक बचा सकता था, 
साहस का एक 
नायाब उदाहरण! 











के फोलादीढाथ 


पर कस गए 2 








राज कामिक्स 


कर खुल क्योंकि | | ओर वनपुत्रकेशशरुपर | | लेकिन नबूदरी ने अब 












उसके पीछे; 
| | नहीं लपका- 





को | | कसे घातुके शिकंजे तक मदद के लिए ओर 
आजाद कराना ः 
अभी बाकीथा। 


















कंद्रोल पेनल के सारे [[] नहीं देख रहाथा किड्स 
को एक एक करके दबाता चला गया। के पीछे क्या हो रहा है! | 








जंबूद्री यह 
सब देखकरबाहर भाजा। बलों 


अुव अबतक कमरे के 
दरवाजे पर आ चुका था। 

मीः हवाले कर देना चाहिए ! 

लेकिन दुनिया कीकाई भी 

अदालत तुम्हाशे कहानी 

५७ पर यकीन नही करेगी। 
































*आ आाओ्ओ। आकी बातें 
) 











मैं तुमको यहां आने | 
पर बताऊंणा।! 





ख़बर पहुँचायाकरताथा, 
कि नेशनल फॉरेस्ट के 
किस एरिया सें,किसदिन| 
फॉरेस्ट आई नहीं रहेंगे! 
ताक्रि वहुन्रेघड़क उस 





वह दिख्ले 
नहीं,ओेखर! 
तो | बयोंकि वह 





के कण अर 
है |] पा 


'एरियाकेपेड्‌काट सके ! / 














राज कॉमिक्स 





मंसम+ू रहाथा कि ५ 

तुम डर रहे हो! बैसे तुम 
डर तो जरूर रहे थे, पर 
अंगली आनवरों के डरसे 
हे, नहीं, बल्कि पकड़े आने, 
0 के डर से! 





(जल व 
अच्छी थी;कि हमारे वहां 


पहुंचने से पहले ही नंबूदरी_ 


(के आदमी वनपुत्रके हाथों, 
>> आधमरे हो गएथे! 


कभी जरून्त 
पड़े, तो किसी भी पेड़ ॥ 
या पोँधे से बोल देना! 


मैंठमतक पहुंच जाऊंगा 





फंसकर मरे हैं! 


/.बनो तुम | होख्रके आगे हऑप # ठुमने मेरी शैः 
'जही पकड़े |से कुके छुंह से ।फिर:| आर स्वोलदी', 
आंते! (कोई आवाज [.>अख ध्रुव! अबसे. 
नहीं निकली।  -सम+& आया कि क्षुक्ों 
के दुरुसन , अंबूदरीजसे 
जद लालच इंसान हैं 
कै प 


गलतफहमी दूर 
हो गर्ड! कक 





बचाकर 2] अपना 
अटणीबना लिया हैं! 














देकर बहुतबड़ी > 
(औकी है,अञव!वह एक 
हस्थास्ा हैं! उसको इस, 


( क्या आप अदालत ला! इसको भी हम 
र] में, जज के सामने,यही 'अनसुलभे केस'की 
बात दुहरा पाएंगे? या जज (लिस्ट मेंडालदेते हैं ./| ; 
आपकीाबात पर यकीनकरेंजे-न ओन्‍के /झिमरक। 








32 है 


